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मनवे वाचस्पतये शुक्राय पराशराय ससुताय | 
चाणक्याय च विषे नमोऽस्तु नयशास्त्रकत म्यः tt 


संस्कृत साहित्य में सूक्तियों sie नीतिवचनों की भरमार है । ऐसा कोई विरला 
ग्रन्थ होगा जिसमें अल्पाधिक मात्रा में जीवनोपयोगी सुन्दर शिक्षाप्रद बातें रमणीय 
शब्दों में न कही गई हों । नीति विषयक ग्रन्थों में, जो मारत की सांस्कृतिक परम्परा 
के विशेष निर्वाहक हैं, इस प्रकार की वाते विशेषतः उपलब्ध होती हैं । ऐसे ही dl में 
“पुञ्न्चतन्त्र' एक महत्त्वपूरां ग्रन्थ है, जिसका रचनाकाल द्वितीय या तृतीय ईसवी शताब्दी 
माना जाता है। 


“यह विद्यालकाय ग्रन्थ पाँच भागों में विभक्क है । प्रत्येक माग एक तन्त्र कहलाता 
इ ॥ इसीकारण पांचों तन्त्रों से समवेत ग्रन्थ *पळ्चतन्त्र' नाम से विख्यात है, जो यथा 
नामं तथा गुणा है । तन्त्र शब्द अनेकार्थेक है | यहाँ उसे युक्ति या नीति के प्रथं में लिखा 
गया है । पाँचों तन्त्रों का नाम तथा क्रम इस प्रकार है :--१ >मित्रभेद, ९--मित्र- 
सम्प्राप्ति, ३--काकोलूकीय; ४--लब्धप्रणाश, ५ अपरीक्षितकारक | पशुपक्षियों की 
अत्यन्त रोचक कथाश्रों के द्वारा जो व्यवहारोपयोगी . और ज्ञानवर्धक, मूर्ख को भी 
बुद्धिमान्‌ बना देने वाली शिक्षापूर्ण बातें इस ग्रन्थ में जिस ढंग से कही गई  हैं.. उनकी 
तुलना fasa साहित्य में बेजोड है।.. ein हे 


. पञ्चतन्त्रं की रचना के सम्बन्ध में कथा$मुंख में जो घटना बित है, उसके 


अनुसार दक्षिण भारत के महिलारोप्य नामक नगर के राजा अंमरशक्ति जब भ्रपने 


अतिमूखं--बहुशक्रि, उग्रशक्ति और ` झनन्तशक्ति--नामक तीन पुत्रों के विषय में बड़े 
Raa ये, तब उन्हें सुमति नामक एक सचिव ने नीति शास्म पारंगत विष्णुशर्मा 
नामक विद्वान्‌ ब्राह्मण के पास अध्ययनाथ अपने पुत्रों को भेजने के लिये सुझाव दिया । 
राजा इस प्रस्ताव से प्रसन्न हुए भौर उन्होंने पण्डित विष्णुशर्मा को बुलाकर इस कार्य 


. के निष्क्रिय (बदले) रूप में सौग्रामों को दान में देने का वचन दिया । परन्तु अस्सी 


वर्ष के ade विष्णुशर्मा जी ने यह कह कर कि “मैं विद्या विक्रयी नहीं हूं, और . 
जराग्रस्त. मुके घेन से कोई प्रयोजन नहीं है'--राजा का प्रस्ताव ठुकरा दिया, किन्तु 
साथ ही उत राजकुमारों को पढ़ानो ग्रंगीकार करते हुए राजा को यह भी आश्वासन दे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


दिया कि “आज से छः मास के झाम्यन्तर यदि मैं इन कुमारों को नीतिशास्त्र में सुदक्ष 
न बना डालू, तो मेरा नाम विष्णुशर्मा नहीं; और उस अंसफलता के लिये वह जो चाहे 


उसे दण्ड दे डाले । गुरु की यह वात, सुनकर राजा बहुत तुष्ट और गदगद्‌ हो गये । ` 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने तीनों पुत्रों को म्रध्ययनार्थ विष्णुशर्मा को समपित कर दिया-। . 


तब आचार्य विष्णुशर्मा ने उनकी विशेष प्रकार की शिक्षा के लिये मित्रभेद इत्यादि पाँच 

तन्त्रों से युक्त एक ग्रन्थ बनाया और उसे, मूर्ख राजकुमारो को. पढ़ाना आरम्भ किया । 

छः मास की नियत श्रवघि में ही वे वड़े नीति विचक्षण बन गये । तब से यह पञ्चतन्त्र 

Ai ग्रन्थ aaga और बालकों को शिक्षित करने के लिये सम्पुर्ण लोक में प्रसिद्ध 
गया | 


ग्रन्थ की लोकप्रियता-का इससे अधिक प्रमाण क्या हो सकता हैं कि ५५० Fo 


दाती में ईरान के THe खुसरो का मन्त्री 'बुजु ए' भारत याकर इस बहुमूल्य ग्रन्थरत्न ` 


को प्राप्त करके वापस अपने साथ ले गया और उसका (संभवतः संबंप्रथम वार) 
'पहलवी” भाषा में अनुवाद कर उसे वहाँ की जनता में प्रचारित किया। इसके बाद 
५७० ई० में वह सीरियन भाषा में और आठवीं शताब्दी में अरबी भाषा में ग्रनदित 
हुआ | इन अनुवादों के माध्यम से ag ग्रन्थ सारे यूरोप में लोकभ्रिय.हो गया झौर शन:- 
शनेः यूरोप की अन्यान्य भाषाझों यूनानी, जमंनी, फ्रेंच तथा रूसी झादि भाषाओं में 
भी इसके अनुवाद होने लगे । भ्राज तो इस ग्रंथ के लगभग पचास भाषाओं, में अनुवाद 


हो चुके हैं । 


पड्न्वतन्त्र के कथामुख में ग्रंथप्रशसा में कहा. गया है कि इस ग्रंथ को पढ़ने और 
सुनने वाला भी नीतिशास्त्र में ऐसा निपुण हो जाता है कि इन्द्र भी उसका बैरी हो 
तो उससे भी हार नहीं पा सकता । ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ के कथांश को छोड़ कर कुछ चुने 
हुए एक सो नीति सम्बन्धी पद्यो को राष्ट्रमाषाउनुवाद Fare हमने संकलित कर के 
इस लघुकाय पुस्तिका में समाविष्ठ किया है जिससे कि .इृहत्काय पुस्तक के नीति-सार को 
झल्पश्नम से भ्रल्पकाल में हृदयंगम किया जा सके । यदि इससे किञ्चित लाम भी छात्रों 
तथा सहृदय पाठकों को हुआ तो हम स्वप्रयत्न को सफल समभेंगे | यक्ष का सारा. श्रेय 
. तो मूल ग्रंथ के रचयिता ग्राचायं विष्णुशर्मा ही को प्राप्त है । 
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अथ पञ्चतन्त्रपयाझ्ते “7४ ४» 
मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ ` ` ` 


` पूज्यते यदपूज्योऽपि यदगम्योऽपि गम्यते | 
. Med AAAS स प्रभावो धनस्य च 11 १/७॥ 
` : अथे--अपुज्य व्यक्ति मी यदि पूजा जाता है और अगम्य (न मिलने, प्राप्त करने 
योग्य) भी यदि गम्य (मिलने या प्राप्त करने के योग्य) हो जाता है, तथा प्रणाम और 
- प्रशंसा के श्रयोग्य को भी यदि प्रणाम और प्रशंसा किया जाता है तो उसे धन का 
प्रभाव जानना चाहिए । भाव यह है कि धन का बड़ा विचित्र प्रभाव हुआ करता है । 
अरक्षितं तिष्ठति. देवरक्षितं सुरक्षितं देवहतं विनश्यति । 
जीवत्यनाथोऽपि वने विसजितः कृतप्रयत्नोऽपि Te न जीवति ॥१/२०॥ 
अर्थ-जिसकी रक्षा कोई नहीं करता, उसकी रक्षा भगवान्‌ करते हैं । जो अच्छी 
प्रकार रक्षित रहता है, वह भाग्य से मारा रहने पर नष्ट हो जाता है । (जैसे कि) -- 
AUT प्राणी वन में छोड़ने पर भी जीता रहता है, दूसरी ओर विशेष प्रयत्न से रक्षित 
भी घंर में नष्ट हो जाता हैं।: . 
उदीरितोऽर्थः पशुनाऽपि JAA हयाश्च नागाश्च वहन्ति चोदिताः । 
अनुक्तमप्यूहति पणितो जनः परेङ्गितज्ञानफला हि बुद्धयः ॥१/४४॥ 
अर्थ -- (शब्द से) कहा गया भाव तो पंशु भी समक जाता है, (क्योंकि) घोड़े 
और हाथी प्रेरित किये (हाके) जाने पर भार ढो ले जाते हैं, न कही गई बात को भी 
बुद्धिमान व्यक्ति समझ लेता है। सत्य है बुद्धि का फल दूसरों के संकेत को जान लेने 
में ही है । कु ES | 
आकारेरिज्ञितंगंत्या ACI भाषणेन च । 
~ ~ Ce” 
नेत्रवक्‍त्रविकारेश्व लक्यतेऽन्तगतं मनः ॥१/४५॥ 
अर्थ --मन के भीतर रहने वाला विचार mele, संकेत (इशारे), गति, प्रयत्न 
(चेष्टा), बोलने तथा आँख और मुख के विकारों से जाना जाता है । | 
सेवकः स्वामिनं द्वेष्टि कृपणं TEEL. 
आत्मानं किं स न इष्टि सेव्यासेव्यं न वेत्ति यः ॥१/४१॥ 
अर्थ — (कहा जाता है कि) कन्जुस sie कठोर भाषी स्वामी से सेवक द्वेष करता 
. है । हमं पूछते हैं कि वह (सेवक) अपने से हेप क्यों नहीं करता जो सेव्य और असेन्य 
का ज्ञान नहीं रखता । तात्पर्य ag है कि जो सेवा के भ्रयोग्य हो उसकी सेवा ही नहीं 
करनी चाहिए ताकि उससे देष करने का eA ही पैदा न हो। ; F 
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कनकभूषणमंग्रहणोचितो यदि मिस्त्रपुर प्रतिबध्यते । 
न स BAR न चापि स शोभते भवति योजयितुर्षचनीयता ॥१/८१॥ | 
अर्थ - सुवण के आभूषण में लगाने के योग्य मणि को यदि रांगे में लगा दिया | 
जावे तो मणि चिल्लाता नहीं, न वह शोमित ही होता है, परन्तु ऐसे दुरुपयोग करने | 
वाले की ही बदनामी होती है । 
` c i 
षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रश्‍चतुष्कशः स्थिरो भवेत्‌ | | 
Di ५ 
' तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन ward वजयेत्‌ get ॥१(१०८॥ = 
“अर्थ--कोई भी गुप्त बात जब तक चार कानों के भीतर भर्थात्‌ दो झ्रादमियों के | 
बीचं रहती है, तब तक सुरक्षित और स्थिर रहती है, परन्तु जब छः कानों अर्थात्‌ तीन | 
झादंमियों तक पहुंच जाती है तब समझना चाहिए कि वह खुल चुकी है। अतएव | 
बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सव प्रकार के प्रयत्न से छः कानों तक गोपनीय बात को 
न जाने दे। ; 
Ly 
ari नोन्मूलयति प्रभञ्जनो स॒दूनि नीचैः प्रणतानि सवतः । | 
स्वभाव एवोन्नतचेतसामयं महन्‌ महत्स्वेव करोति विक्रमम्‌ u १/१३२ 
` ` aia वायु (आंधी) कोमल भोर छोटे तिनकों को कमी नहीं उखाइ़ता, 
अपितु बड़े बड़े दक्षो को ही उखाडता है। सत्य है उच्च विचार वालों का यही स्वभाव 
होता है बड़ा बड़ों पर ही भ्रपना पराक्रम दिखाया (अजमाया) करता है । 


मन्त्रिणां भिन्नसन्धाने, भिषजां सान्निपातिके | 
कमेणि व्यज्यते प्रज्ञा स्वस्थे को वा न TER ॥ १/१३८॥ 
झ्र्थ--टूटी प्रीति को पुनः बनाने के समय मन्त्री लोगों की बुद्धि तथा सन्निपात 
रोग को ठीक करने के समय वैद्यो की बुद्धि प्रकट होती है। स्वस्थ दशा में कौन 
पण्डित नहीं बनता ? अर्थात्‌ विषमता को समता में ले आने में ही बुद्धि sed की 
परीक्षा होती है साधारण भ्रवस्था में नहीं । ; 
नरपतिद्दितकर्त्ता इ ष्यतां याति लोके 
` `  जंनंपदहितकत्ता त्यज्यते पार्थिवेन्द्रैः । 
इति महति बिरोधे वत्तमाने समाने, 
` नृपतिजनपदानां दुलेमः कार्यकर्ता ॥१|१४२॥ 
. mia राजा का हित करने वाला संसार में प्रजा का द्वेषी बन जाता है, 
= और प्रजा या देश का हित करने वाला राजा का आदर का पात नहीं वनता । इस 
FREE न बात में परस्पर महान्‌ विरोध होते हुए. ऐसा कोई दुलंम ही व्यक्ति होता 
राष्ट्र) दोनों का हितकारक हो टू pe 


n. 
J 
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यद्‌ वाञ्छति दिवा aal वीक्षते वा करोति वा | 


तत्स्वप्नेऽपि तदभ्यासाद्‌ AA वाऽथ करोति वा ॥१/१४४॥ 
अर्थ मनुष्य दिन में जो चाहता है, जो देखता है और जो कार्य करता है उसी के 
ग्रभ्यांस होने से स्वप्न (सुप्तावस्था) में भी वही बोलता, देखता ओर करता है । 


को््थान्‌ प्राप्य न गर्वितो विपयिशः कस्यापदोऽस्तं गताः, 


“| 


स्त्रीभिःकस्य न ated YA मनः, को नाम राज्ञां प्रियः । ` 
कः . कालस्य न गोचरान्तरगतः. कोऽथी गतो गोरवं, 
को वा दुर्जनवागुरासु पतितः क्षेमेण यातः garg ॥१|१५७॥ 
अर्थ -कौन ऐसा है जो धनसम्पत्ति को पाकर अभिमान नहीं करता ? किस 
विषयी व्यक्ति को आपत्तियाँ निरन्तर नहीं धेरतीं ? स्त्रियों के dad में पड़कर किंस 
पुरुष का मन विकार को नहीं प्राप्त होता ? राजाझों के लिये कौन प्रिय होता है? 
कौन प्राणी BE का ग्रास नहीं बनता ? कौन ऐसा है जो याचक बनकर महत्त्व या 
गौरव को प्राप्त हुआ हो ? waar कौन ऐसा व्यक्ति है जो दुर्जनों.के जाल में पड़ने पर 
कुशल से रह सके ? इन सब प्रश्नों का उत्तर है--“कोई नहीं” । आशय यह है कि ऐसे 
विरले व्यक्ति होते हैं जो धनादि को प्राप्त कर गर्वादि को प्राप्त नहीं होते । 


काके शौचं द्य.तकारे च सत्यं ad चान्तिः स्त्रीषु कामोपशान्तिः | 
क्लीवे St मद्यपे तत्वचिन्ता राजा मित्रं केन दृष्ट श्रुतं वा ।१/१५८।। 
अर्थ--कौवे. में पवित्रता, जुवारी में सत्यता, सपं में क्षमा, स्त्रियों में काम की 
तृप्ति, नपु सक में di, शराबी में तत्त्व का विचार (गम्भीर चिन्तन) और राजा को 
मित्र किसने देखा है या सुना है अर्थात्‌ किसी ने नहीं । ये पूर्वोक्त बातें असम्भव हैं । 
अर्थानामजेने दुःखमजितानां च रचणे । 
आये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः । १|१७४॥ 
अर्थ -वस्तुझों (Ñ) के कमाने में तो दुःख होता हे । कमाये हुए की रक्षा 


. करने में भो दुःख ही होता हैं क्योंकि चिन्ता रहती हे कि कोई चुरा न ले जावे । इस 


प्रकार HT और व्यय दोनों रूपों में दुःख होने सें ये बन कष्टदायक ही हैं । 


निःस्पृहो नाधिकरी स्यान्नाकामी मण्डनप्रियः । 
नाविदग्धः प्रियं अयात्‌ स्फुटवक्ता न वञ्चकः ।।१/१७५॥ 
` अर्थ-जो कामना रहित हे वह भिकारी नहीं बन सकता '(क्योंकि किसी 
अभिलाषा विशेष की पूति के लिये कोई अधिकारी पद ग्रहण करता हूँ), जो कामी 


` . नहीं हैःउसे सजावट (ठाट बाट) अच्छी नहीं लगती 1 जो प्रवीण नहीं हूँ, वह प्रिय 


नहीं बोल पाता तथा जो स्पष्ट बात करने वाला हैँ वह ठग नहीं हुआ करता । 
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दुमेन्त्रान्नृपतिर्बिनश्यति यातः सगात सुतो लालनाद्‌ , 
विप्रोऽनध्ययनात्‌ se कुतनयाच्छीलं खलोपासनात्‌ 
त्री चाप्रणयात्समुद्व्रिनयात्‌ स्नेहः प्रवासाश्रयात्‌, 
स्त्रीगर्वादनवेक्षणादपि क्ुषिस्त्यागात्‌ प्रमादादइथनम्‌ ॥१/१८०॥ 
अर्थ --दुष्ट मन्त्रणा से राजा नष्ट (खराब) हो जाता है, संसंर्गाधिक्य से 
सन्यासी, प्यार दुलार से पुन्न, न पढ़ने से ब्राह्मण, कुपुत्र होने से कुल, दुष्ट की संगति से 
चरित्र, प्रेम न करने से मित्रता, अन्याय से समृद्धि (सम्पन्नता), परदेश में रहने से स्नेह 
अभिमान से स्त्री, देखभाल न करने से कृषि ` तथा त्याग ग्रौर प्रमाद से धन नष्ट हो 
जाता हूँ । 
अवध्यो ब्राह्मणो वाल: स्त्री तपस्वी च रोगभाक्‌ | 
विहिता व्यंगिता तेषामपराधे महत्यपि १/२१४। 
अर्थ -- ब्राह्मण, बालक, स्त्री, तपस्वी, रोगी इनका वध (प्राणों का शरीर से 
वियोजन) निषिद्ध है। इन लोगों के लिये मारी अपराध हो जाने पर भी श्रधिक से 
अधिक अग छेदन (दण्ड) विहित है | 
उद्योगिनं सततमत्र समेति लक्ष्मी 
। देव हि देवमिति कापुरुपा वदन्ति। 
PA 
at निइत्य ge पौरुषमात्मशक्त्या 
Ta कृते यदि न सिध्यति कोऽत्रदोषः ।। १/२ १८।। 
झर्थ-उद्योंगी व्यक्ति को इस संसार में निरन्तर धन सम्पत्ति प्राप्त होती हूँ | 
झालसी पुरुष भाग्य के मरोसे निरुद्यम बैठे रहते हैं इसलिये लक्ष्मी से वंचित रहते हैं । 
ऐसी स्थिति में बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिये कि भाग्य को छोड़ कर अपनी शक्तिभर 
परिश्रम करता रहे ।. तिस पर भी यदि सफलता नहीं मिल पाती हूँ तो समझना 
चाहिए कि कोई त्रुटि पूनः रह गई है, जिसको दूर करने का यत्न करना चाहिए | 
पुत्रीति जाता महतीह चिन्ता कस्मै प्रदेयेति महान्‌ वितर्कः | 
दुर्वा सुखं यास्यति वा नवेति कन्या पितृत्वं किल नाम कष्ठस्‌।। १/२२२॥ 
अथं-घर मैं पुत्री यदि किसी के da हो जाती है तो उसका नाम सुनते ही बड़ी 
चिन्ता होने लगती है कि किंस को इसे सौंपेंगे; जिसको दिया जायेगा उसके घर में 
जाकर सुख पायेगी भो या नहीं ? इस प्रकार कन्या नाम की वस्तु माता-पिता के लिये 
sela कष्टप्रद होती हे । 


उपेक्षित: .्षीणबलोऽपि शत्रुः प्रमाददोषात्‌ get derd । 


' साध्योऽपि भूत्वा प्रथमं ततोऽसावसाध्यतां व्याधिरिव प्रयाति ॥ १/२५८ 
 प्र्थ-ञ्रल्प या नष्ट “हुए बल वाला भी शत्रु यदि प्रमादी ale ग्रभिमातोन्मत्त 


~ 


TH) तो 
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उस बार वह साध्य होता हुआ भी बाद में असाध्य रोग के संमान असाध्य-अजेय at 
जाता है । इसीलिये अल्प बलवाला भी शत्रु छोड़ने योग्य नहीं । 
संतप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते, 
gaar तदेव नलिनीपत्रस्थितं राजते । 
ES A ~ Ae ~ मौक्तिकं . 
स्वातौ सागर शुक्तिकुक्षिपतितं तजायते मोक्तिक , 
प्रायेणाधममंध्यमोत्तमगुशः . संवासतो जायते ॥१1२७३॥ 
za -जल जैसे संतप्त लोहे पर पड़ने से (तुरन्त वाऽप वन कर्‌) लापता हो जाता 
हुँ, और वही कमलपत्र में पड़ने पर मोती सा दिखाई देता हे; तथा यदि 
स्वाति नक्षत्र में वही समुद्र में बरप पडे तो मोती बन जाता हे, ठीक उसी प्रकार 
dara अर्थात्‌ संगति के प्रभाव से मनुष्य में मी नीच, मध्यम और श्रेष्ठ गुणों का 
प्रादुर्भाव हुआ करता हूँ यह जानना चाहिए | 
न यस्य चेष्टितं विद्यान्न कुलं न पराक्रमम्‌ | 
न तस्य विश्वसेत्‌ प्राज्ञो, यदीच्छेस्छियमात्मनः NRE 
ग्रथ जिसकी aar, कुल और पराक्रम ज्ञात न हो, वुद्धिमान व्यक्ति को 


` चाहिए कि अपनी सुरक्षा आर सम्पत्ति की इच्छा करता हुआ वह उस पर , एकदम 


विशवास न करे | 
जीवन्तोऽपि मृताः पञ्च श्रूयन्ते किल भारते । 
दरिद्रो व्याधितो © नित्यसेवक 2 # 
दरिद्रो : मूख: प्रवासी TH ।। १।२८&।। | 
र्थ--महामारतकार के कथानुसार दरिद्र (fa), रोगी, Fa, प्रवासी, 
(परदेश में रहने वाला) और सदा सेवाइत्ति से रहने वाला--ये पाँच प्रकार के व्यक्ति 
जीवित होते हुए मी मरे हुए के समान हुआ करते हैं क्योंकि ऐसे लोगों को बात-बात 
में दुःख मोगने पड़ते हैं । : 
मृगाः Bi सज्लमसुत्॒जन्ति गावश्च गोभिस्तरगास्तुरङ्गं : । 
मूर्खाश्च मूख: सुधियः सुधीमिः समानशील-च्यसनेषु सख्यम्‌॥ १/३०५ 
अर्थ -हिरन.. हिरनों के. ही साथ चलते हैं, गाय गायों के ही साथ, और घोड़े 


घोड़ो के ही साथ्‌ रहते हैं । qa मूर्लो के साथ और बुद्धिमान्‌ बुद्धिमानों के साथ .रहा 


_ करते हैं,: इस प्रकार देखा गया हे. कि समान प्रकृति और समान व्यसन वालों में ही. 


झापस में मित्रता रहती है, न कि विरुद्ध प्रकृति आर विरुद्ध व्यसन वालों में ! 
निमित्तमुद्दिऱय यः प्रकुप्याति vd स तस्यापगमे ग्रशाम्यति | 
अकारणद्वेषपरो हि यो भवेत्‌ कथं नरस्तं परितोषयिष्याति ॥१/३०६॥ 
अर्थ- कारणा Gaara से जो कोष को प्राप्त होता हैं, वह निश्चित रूप से उसके 


` हृ जाने पर शान्त हो जाता है । परन्छु जो व्यक्ति बिना कारण ही de या क्रोध को 
धारण करता है, उसे कौन किस प्रकार से सन्तुष्ट करा सकेगा ? प्रर्थात्‌ ऐसे व्यक्ति को 


मनवाना बड़ा कठिन काये है। 
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- ग्रामके हित के लिये यदि कुल छोड़ना पड़े तो छा 
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अनागतविधाता च प्रत्युत्पन्नमतिस्तथा । | 

gaat सुखमेधेते यद्भविष्यो विनश्यति ॥१/३४७॥ | 

अर्थ --जो भविष्य को देखकर कार्य करता हैं और जो तत्काल हाजिरजबाब| 
रहता हैं - ये दोनों सुखी रहते हैं, परन्तु जो कुछ भी होगा! ऐसा कहने वाला fray; 
हा जाता = | । 
हस्ती स्थूलतनुः स चांकुशवशः किं हस्तिमात्रोऽङ्क .श | 
दीपे प्रज्वलिते प्रशाम्यति तमः किं ढीपमात्र तमः | 

as णापि इताः पतन्ति गिरयः कि वज़मात्रो गिरि-- | 
ART यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु कः प्रत्यय: ॥१/३५८॥ 


अर्थ --हाथी मोटे शरीर वाला होने हुए भी छोटे से अंकुश के वश में रहता है | 
अन्थकार अतिविस्तृत होते हुए मी छोटे से दीपक के वश में'रहता है अर्थात्‌ दीपक जलते| 
ही अन्धकार को AT कर डालंता है । TH की तुलना में पर्वत बड़े भारी होते हैं, परन्तु 
ae सें पर्वत खण्डित हो जाते हैं। waa से जाना जाता है कि जिसके पास तेज! 
रहता हैं वही बलवान होता है. मोटा या मारी भरकम होने मात्र से कोई बली नही 
हो जाता । 
नष्ट मृतमतिक्रान्तं नानुशोचन्ति पण्डिताः | 
पणिडतानां च मूर्खाणां विशेषोऽयं यतः स्मृतः ।। १/२६३॥ 
अर्थ-बुद्धिमान व्यक्ति नष्ट हुए, मरे हुए और बीते हुए पर शोक नहीं करते 
परन्तु मूर्ख लोग इन्हीं बातों के सम्बन्ध में बहुत शोकाकुल रहते हैं -यही मूख आर! 
पण्डितों के बीच में अन्तर हुआ करता है | ; ; 


एकस्य. कमे संवीच्य करोत्यन्योऽपि गहितम्‌ । 
गतानुगतिको लोको न लोकः पारमार्थिकः ॥१|३७३॥- 
अर्थ--एक के कार्यं को गहित (तुच्छ) देखते हुए दूसरा भी वेसा ही करण | 
लगता है। कारण यह हे कि साधारण लोग एक के पीछे दूसरे होकर चलने बाले होते 
हं । वे उचित अनुचित का विचार न करके केबल कार्य का अनुकरण करने में ही WIT 
को धन्य समभने लगते हैं ; परमार्थं अर्थात्‌ वास्तविकता को नहीं देखते । 
त्यजेदेकं कुलस्याथे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्‌ | 
ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे प्रथिवीं त्यजेत्‌ ॥१|३८६॥ 
अर्थ--कुल के हित के लिये यदि एक व्यक्ति को छोड़ना मी पड़े तो छोड़ देना चाहिए | 
चाहिए | इसी प्रकार जिले या नगर 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
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| 
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घातयितुमेच नीचः परकार्यवेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ ।। 
पातयितुमेब शकि्तिर्नाखोरुद्भतु मत्नपिटकम्‌ 19/223! 
अर्थ--नीच व्यक्ति दूसरे के कायं को नष्ट करना (बिगाड़ना) ही जानता हैं, उसे 
सुधारना या बनवाना नहीं; जैसे कि चूहा अन्न की पिटारी या थला आदि को काट- 
'कुरेद कर के बरवाद तो कर लेता है परन्तु उसे मर नहीं सकता । 
वित्रादेऽन्बिष्यते पत्रं तदभावेऽपि साक्षिणः | 
साच्यभावात्ततो दिव्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥१/४३६॥ 
अर्थ--विवाद अर्थात्‌ झगड़ा हो जाने पर पत्र. (लिखित सबूत-प्रमाणपत्रादि) 
ger जाता है, उसके अभाव में साक्षी (गवाह) हू ढा जाता. हे, जब साक्षी भी नहीं मिलता 
तब दिव्य अर्थात्‌ शपथ की आवश्यकता पड़ती है--ऐसा बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कहा करते हैं । 
अत्याद्रो भवेद्यत्र कार्यकारणवर्जितः | 
तत्र शङ्का प्रकत्तव्या परिणामेऽसुखावहा ।।१।४४६॥ 
अर्थ--जहां पर बिना करण और कार्य के अत्यधिक आदर होने लगे, उसमें सम्देह 
करना चाहिए कि इसका फल अन्त में अनिष्ट होने वाला हू.। 
getal पणता द प्या निर्धनानां महाधनाः | 
ब्रतिनः पापशीलानामसतीनां ङुलस्त्रियः ॥१/४४६।॥ a 
अर्थ--मूखं लोग बुद्धिमानों से, निर्धन धनियों से, नियम धमं वाले से 
रौर व्यमिचारिणियाँ कुलीन पतिव्रता स्त्रियों से dy किया करती हैं । 
मृत्योबिभेषि किं बाल न स भीतं विसुज्चति | 
अद्य वाउव्दशतान्ते वा पुत्युवें प्राणिनां श्रुवः ॥१/४४२॥ 
झ्र्थ--अये मूखे या अल्पबुद्धि वाले TT से क्यों डरते हो ? वह डरे हुए को se 
नहीं है। राज हो चाहे सौ वर्ष के अन्त में हो--उत्यु तो प्राणियों के लिये प्रवव्यम्मात्री हे । 
राजा gel sa: सवेभची स्त्री चात्रपा दुष्टमतिः सहायः | 
ग्रेष्य: प्रतीपोऽधिकृतः प्रे मादी त्याज्या अमी यश्च कृतं न m १।४४८॥ 
अर्थ--घृणा करने वाला राजा, सब FS खाने वाला ब्राह्मणा, निर्लज्ज स्त्री, दुष्ट 


बुद्धि वाला सहायक, विपरीत कार्य करने वाला सेवक, प्रमादशील अधिकारी ग्रौर 
झक्॒तज्ञ ये लोग त्यागने योग्य होते है | 


4 इति aard मित्रभेदो नाम प्रथमं तन्त्रम्‌ क्क 
CC-0.Panini Kanya Maha pidyala) laya Collection. 
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aq सित्रसम्प्रांतिर्नांम डितीयं तन्त्रम्‌ 


N 
 पौलस्त्यः कथमन्यदारहरशे दोषं न विज्ञातवाच्‌। | 
| रामेशापि कथं न हेमहरिणस्यासम्भवो लक्षितः । | 
HATA युधिष्ठिरेण सहसा प्राप्तो झनथः कथ, E 
प्रत्यासन्नविपत्तिमूृढमनसां प्रायो मतिः क्षीयते ॥२।४॥ |तं 
A 


अर्थ - रावण ने पर स्त्री (सीता) के हरण करने में दोष को क्यों नहीं जाना ? | 

'अथवा राम ने ही सोने के aa (मारीच) का होना असम्मव है - यह क्‍यों नहीं जान | 
लिया ? युधिष्टिर ने जुआ खेल करके केसे भ्रनर्थ पा लिया ?--इन सब प्रदनों का 
उत्तर यह है कि समीप में झाने वाली विपत्ति से मूढ जिनका चित्त हो जाता है उनकी 

मति प्राय: AT हो जाती है । |= 
यस्माच्च येन च यदा च यथा च यच्च, | 
यावच्च. यत्र च शुभाशुभमात्मकर्म | | 

तस्माच तेन च तथा च तदा च तच, YA 

“Ad तत्र च॒कृतान्तवशाद्पति ॥२/२०॥ | 

| 


_ अर्थ -जिससे, जिसके द्वारा, जव, जिस प्रकःर से, जो, जितना और जहाँ पर शुभ 
या aga (झच्छा या बुरा) अपना कार्ये किया जाता है उसका फल उससे, उसके द्वारा | 
उसी प्रकार तब, वह, उतना. AIK वहां पर कर्मफल अथवा भाग्यः से प्राप्त करता है. | 


| 
सिंहो व्याकणस्य कतु रहरत्‌ प्रणान्‌ प्रियान्‌ पाणिने, ` | 
; मीमांसाक़ृतएुन्मंमाथ सहसा हस्ती मुनि जैमिनिम्‌ । | 
छन्दोज्ञाननिधि जघान. मकरो :वेलातटे पिङ्गलम्‌, 
अज्ञानावतवेतसा मतिरुषां कोर्थस्तिरश्चां गुण: ॥२/३६॥ 
अर्थ - व्याकरंण शास्त्र (अष्टाध्यायी) के रचयिता पाणिनि मुनि को सिंह ते| 
... मार डाला; मीमांसा शास्त्र के प्रणेता जेमिनि मुनि को हाथी ने कुचल डाला; छन्द 


शास्त्र (पिगलछन्द सूत्र) के रचयिता पिगलाचाये को वेला नदी के किनारे मगर | 
नोच डाला | er ! अज्ञान से ढकी हुई बुद्धि वाले और अत्यधिक क्रोधो पशुओं | 


” 


| 


गुणोंसे क्या प्रयोजन हैं ग्र्थात्‌ वे किसी के गुण नहीं देखते । 


msaa समथांनां कि दूरं व्यवसायिनांम्‌ | 
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| अर्थ- समर्थजनों को कोई भी वस्तु अधिक मारी नहीं होती, उद्यमी पुरुषों को 
कुछ भी दूर (अप्रत्यक्ष ) नहीं होता, विद्यावानूजनों के लिये कोई भी परदेश नहीं होता, 
और प्रिय बोलने बालों के लिये कोई भी व्यक्ति पराया (श्रनात्मीय) नहीं होता । 
विदवत्वश्च चृपत्वञ्च नेव तुल्यं कदाचन | 
aki पूज्यते राजा बिद्वात्‌ सर्वत्र gend |२/२६॥ 
अर्थ-- विद्वत्ता और राजता कमी भी बरावरी पर नहीं झा सकती, क्योंकि राजा 


| 
| 
| 
| 
i 
i. 
} 


| तो केवल भ्पने देश में ही पूजित होता हैं किन्तु विद्वान्‌ अपने देश के साथ विदेशों में 
| भी प्रतिष्ठा और आदर को प्राप्त होता है । 
| यस्य न ज्ञायते वीर्य न कुलं न विचेष्टितम्‌ | 

न तेन संगतिं कुर्यादित्युवाच बृहस्पति: ।२/६३। 
| अर्थे -जिसका बल, कुल sie Aard me न हो उसके साथ संगति नहीं करनी 
| चाहिए --ऐसा बृहस्पति याचाय का मत है | 

अकृतेऽप्युद्यमे पु सामन्यजन्मकृतं फलम्‌ | 
| ` शुभाशुभं समस्येति विधिना संनियोजितम्‌ ॥२/८२।। ` 
| ्र्थ--उद्यम (कर्म) न किये जाने पर भी पूर्वजन्म में किया हुआ शुम या AYA 
| कमं, पुरुषों को विधाता की व्यवस्था के अनुसार फल के रूप में प्राप्त ही होता है। 
| g देवो e D ° A 
| प्राप्तव्यमर्थ लभते. मनुष्यो देवोऽपि तं लंघयितु न शक्तः | 
| तस्मान्न शोचामि न विस्मयो ये यदस्मदीयं न हि. तत्परेषाम्‌ ॥२/११२॥ 
J अर्थ --प्राप्त होने योग्य वस्तु को मनुष्य श्रवस्य प्राप्त करता है, भगवान्‌ भी उसे 
| अन्यथा नहीं कर सकता | इसलिये न तो मैं चिन्तित ही हूं अर न मुझे TT ही है, 
| क्योंकि जो (भोग) मेरे नाम पर dur है वह मला दूसरों का HA हो सकता है | 
| आपत्काले तु aa यन्मित्रे मित्रमेव तत्‌ । 
| बृद्धिकाले तु सम्प्राप्ते दुजेनोऽपि सुहृद्भवेत्‌ "२(११८॥ 
| अर्थ - आपत्ति के समय जो मित्र बनता है वही वास्तव में मित्र है, aa vak 
| सुख के समय में तो दुर्जन भी मित्र बन जाया करता हैं। आशय यह है कि मित्र की 
l , प्रीक्षा दुःख के अवसर पर ही हुआ करती है | | 
a अभ्रच्छाया खलप्रीतिः मिद्धमन्नं च योषितः । 
ji किङ्चित्‌ कालोपभोग्यानि यौवनानि धनानि च ॥२/१२०॥ 
अर्थ--मेघ की छाया दुष्ट की प्रीति, पकाया हुआ भोजन, स्त्रियां, जवानी प्रौर 
ei के लिये सुख देने वाले होते हैं । र 
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aa AW AS ~ A x, J a 
सुसङ्चितर्जीत्रनवत्‌ सुरक्षितेनिजे$पि देहे न नियोजितेः क्यचत्‌। | 
g'ar यमान्त व्रजतोऽपि निष्टुरेरेतेथने: पञ्चपदी न दीयते ॥२/१२७ 

अर्थं --श्रच्छी प्रकार जमा किये जाने sie जीवन की भांति सुरक्षित किये जाने 


पर भी तथा किसी कार्य में न लगाये जाने पर भी ये निष्ठुर (Fred) धन यभराज के 
पास जाने वाले (अपने स्वामी) के साथ पाँच कदम भी ATT नहीं चलते हैं। | 


उत्साहसम्पन्नमदीर्घसत्र॑ क्रियाविधिज्ञं व्यसनेष्वसक्तम्‌ । | 
शूरं za इढमोहृद्‌ञ्च लच्मीः eri याति निवासहेतो: ।२/१२य 
र्थ - जो व्यक्ति उत्साह और चुरती से कायं करने वाले होते हैं, काम करने की 
अच्छी विधि जानते हैं; किसी प्रकार के geer में नहीं फंसे रहते है, बली, P 
आर पक्की मित्रता वाले होते हैं, उनको लक्ष्मी (धन सम्पति) स्वयं (अनायास) ही 
प्राप्त हो जाती है । 
- A A A A = आऊ 
sara हि सिद्धचन्ति कार्याणि न मनोरथैः । 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः ॥1२/१३८॥ ¦ 
अर्थ - उद्यम से ही सकल कायं सिद्ध होते हैं, केवल विचांरों से नहीं । क्योंकि महा 
बली शेर भी जब इधर उधर घूमता हे तमी अपने मक्ष्य वस्तु को पा सकता है, da 
रहने पर तो उसके मुख में हिरन इत्यादि पशु अपने श्राप नहीं टपक पड़ते | | 
यो ani परित्यज्य अध्रुवाणि निंषेवते | 
` ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अधुवं नष्टमेच च ।।२।१४४।। 
अर्थ-जो स्थिर या निश्चित वस्तुओं को छोड़ कर अस्थिर या wife वस्तुं 
का सेवन करने लगता है, उसके वे स्थिर पदार्थ नष्ट हो जाते हैं; जो भ्रस्थिर या 
afafeaa हैं वे तो स्वयमेव नष्ट होने ही वाले है | 
_उपाजितानामर्थानां त्याग एव हि रक्षणम्‌ ।. 
तडागोदरसंस्थानां परीवाह इब्राम्भसाम्‌ ।।२।१५७ 


अर्थ - परिश्रम से कमाये गये पदार्थं घनादि का त्याग (उपभोग और दान करते 

में विनियोग करना) ही उसकी रक्षा का उपाय है । जेसे कि तालाब के भीतर संड्चत 
जल की रक्षा का यही उपाय है कि उसका एक छोर से (निर्गमन) होता रहे । 
ad भोगो नाशस्तिस्त्रो गतयो भम्नन्मि वित्तस्य। | 

यो म ददाति न भुङक्ते तस्य तृतीया गतिमंत्रति ॥२/१४७ . 
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अर्थ - दान मोग भौर नाश इन तीन मार्गो से धन जाया करता है । जो व्यक्ति 
धन का न तो दान करता है और न उपयोग ही करता हे, उसका धन नष्ट हो जाता है । 
मर्पाः पिवन्ति पवनं न च SAAR न 
gaia बलिनो भवन्ति | 
, कन्देः HAT निवरा गमयन्ति कालं 
सन्तोप एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ २/१५६ 


अर्थ सांप वायु को पीते हैं फिर मी वलिप्ठ रहते हैं, सूखे तिनकों को खा खाकर 
जंगल के हाथी बली हो जाते हैं। मुनि लोग फल और मूलों को खाकर समय 


` 


यापन करते हैं । तात्पर्यं यह है कि सन्तोष सबसे बड़ी वस्तु है, उसके ग्राधार पर निबॅल 
भी महाबली हो जाया करते हैं । 
सन्तोषामृततृप्तानां यत्सुखं शान्तचेतसाम्‌ | 
कृतस्तद्धनलुब्थानमितश्चेतर्च धावताम्‌ ॥२1१६०॥ 
अर्थ --सन्तोष रूपी AAT से जो तृप्त हैं और शान्तचित्तवाले हैं उनको जो सुख 
प्राप्त होता है वह धन के लोभी इधर उधर भटकने वाले लोगों को कभी नहीं प्राप्त 
होता | ; 
वाञ्छाविच्छेदन WE: स्वास्थ्यं शान्ता महषयः | 
वाञ्छा निवत्तेते नार्थैः पिपासेवाग्निसेबनेः 12/252 
अर्थ --कामनाओं (इच्छाझों) की निदत्त को ही शान्त मर्हाष लोग स्वास्थ्य की 
संज्ञा देते हैं और उसी से वास्तविक शान्ति प्राप्त होती है । धनों से इच्छाओं at qÅ- 
तया तृप्ति कमी नहीं होती जैसे कि भ्रग्नि के सेवन करने से प्यास कमी नहीं बुकती । 
सुलभाः पुरुपा राजन्‌ सततं प्रियवादिनः | ४६ 
अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दलेभः ।२|१६६ 
अर्थ - हे राजन्‌ ! निरन्तर प्रिय बोलने वाले व्यक्ति बहुत मिल जाते हैं परन्तु 
aa और पथ्य ge हितकर बात को कहने और सुनने वाले व्यक्ति विरले ही gal 
करते हैं, सब नहीं । se 
प्रोक्‍्ती A ~A e~ 
द्वाबुपायाविह प्रोक्तौ विपुक्ता शत्रुदशन | 
हस्तयोश्चालनादेको द्वितीयः पादवेगजः 112/292 
अथ wy (kar) के दिखाई देने पर उसमे छुटकारा पाने के दो उपाय बताये 


जाते हैं - एक तो हाथों का चलाना अर्थात्‌ उस पर उलटा आक्रमण करता और दूसरा 
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(शक्ति न होने पर) पैरों के पुरे बल से माग उठना | ऐसी स्थिति में जहाँ जैसा उच्रित 
हो, वैसा करना चाहिये । | 
एकस्य दःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्य पारमिवाशवस्य | 
` तावदूद्वितीयं aard मे ठिद्रेष्वनर्था बहुलीभवन्ति ॥२/१८६॥ 
र्थं समुद्र के पार पहुँचने के समान जव तक मैं एक दुःख से पार नहीं होता हुँ 
तब तक बीच में ही दूसरा दुःख झा टपकता है। सत्य है कि feel अर्थात्‌ परेशानियों 
के समय बार-बार अनिष्ट घटनायें हुआ करती है i 
चते प्रहारा निपतन्त्यभीक्षणं aard वति जाठराण्नः । ` 
आपत्सु यैराणि सघुल्लसन्ति foarte बहुलीभवन्ति 112/282" 
अर्थ-- घाव पर पुनः पुनः चोट लगती है; धन क्षीण होने पर भूख भी अधिक 


लगती है; आपत्तियों के अवसर पर बहुत बैर दुस्मनियाँ बढ्ने लगती हैं | छिद्रों | 


(दोषों) में बहुत नर्थ हुआ ही करते हैं । 


ge इति पञ्चतन्त्रपद्याश्ते मित्रससम्प्राप्तिर्नाम द्वितीयं तन्त्रं समाप्तयु ध 


अथ काकोलूकीयं नाम तृतीयं तन्त्रम्‌ 


जातमात्रं न यः शत्रु व्याधि च प्रशमं नयेत्‌ । 
अतिपुष्टाङ्गयुक्तोऽपि स पश्चात्तेन इन्यते ।२/३॥ 
अर्थ- उत्पन्न होते ही शत्रु और रोग को जो शान्त्‌ नहीं कर लेता वह भ्रत्यधिक 
बलवान होते हुये भी बाद में उसी से मारा जाता है । 
बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदशनम्‌ | 
प्रतिवातं a हि घनः कदाचिदुपसर्पति 113/23 11 
अर्थ - अपने से अधिक बली के साथ युद्ध करना चाहिए इस बात का कोई 
उदाहरण नहीं मिलता । मेष भी तो arg, की गति के विपरीत नहीं चला करता है | 
मायया शत्रवो वध्या अषध्याः स्युबेलेन ये । 


यथा स्त्रीरूपमास्थाय हतो भीमेन कीचकः ॥ ३/२६ 
अ्र्थ-जो शत्रु बल से जेय या वध्य न हों, उन्हें छल से जीतना या नारना 


चाहिए! जैसे कि कीचक को भीम ने स्त्री का रूप धारण कर मार डाला था । 
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(६३) यदपसरति de: कारणं WETEN, 
मृगपतिरपि कोपात्‌ संकुचत्युत्पतिष्णुः । 
हृदयतिहितदैरा गूढमन्त्रोपचाराः, 
किमपि गणयन्तो बुद्धिमन्तः सहन्ते ॥३।४१॥ 
अर्थ--मेढा क्रोध में आने पर जो पीछे को हटता है, उसका प्रयोजन ही यही है 
कि बह्‌ झपने TA पर तेज प्रहार करना चाहता हैं; सिह भी प्रहार करते समय afar 
| उछल सके इस दृष्टि से अपना शरीर सिकोड़ लेता है। इसी प्रकार AT के प्रति हृदय 
में वैर धारण करने वाले और गुप्त मन्त्रणा करने वाले बुद्धिमान्‌ व्यक्ति कुछ विचार 


| करके ही शत्रु के किन्ही अत्याचारों को सहन करते d । झाशय यह है कि अवसर पड़ने 
| पर ही वे शत्रु के संहार का उद्योग करते हैं ग्रनवसर में नहीं । 
(६४) वनानि दहतो वह: सखा भवति मारुतः । ` 
स एव दीपनाशाय कृशें कस्यास्ति सोहूदम्‌ ।।३।५७॥ 
aå- वन को भस्मसात्‌ करते वाले अग्नि का सहायक वारु होता है, परन्तु वही 
बामु दीप को बुझाने के अवसर पर अग्नि का सहायक नहीं अपितु नाशक बन जाता है । 
।अहा क्ता (कमजोरी) के समय में कोई किसी का मित्र. नहीं बनता । 
(६५) गावो गन्धेन पश्यस्ति aa: पश्यन्ति वे द्विजाः | 
चारैः पश्यन्ति राजानश्चछ्ुभ्यामितरे जनाः VUGU 
अर्थ--गाये गन्ध (सू घने के) द्वारा वस्तु का ज्ञान कर लेती हैं; वेदज्ञ ब्राह्मण 
लोग वेद से पदार्थो को जान लेते हैं; राजा लोग अपने गुप्तचरो के द्वारा पदार्थों का 
ज्ञान कर लेते हैं। अन्य लोग केवल अपनी आंख के सहारे ही चीजों को देख या जान 
ame हैं | 
(६६) वहुधा बहुभिः साधं. चिन्तिताः सुनिरूपिताः | 
ziga विलीयन्ते विदृद्भिश्चिन्तिता नयाः ॥३/७१॥ 
र्थ ~ बहुतेरे विद्वानों के द्वारा परस्पर अनेक प्रकार से विचार कर बनाये गये 
। नियम भर नीतियाँ किसी प्रकार भी नष्ट नहीं हुआ करते । 


| (६७) स्पृशन्नपि गजो हन्ति Grid शुजंगमः | 


सहन्नपि ai दन्ति मानयन्नपि दुर्जनः ५३/८१॥ ||] 
ad es करते हुए हाथी, सू घते हृये सांप, सहते हुषे राजा झौर सम्मान करते 


. 


| 
i 
| 
| 


| हुए दुष्ट व्यक्ति मार डालता दै! 
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६८) आपदर्थे धन CIE दारान्‌ Taz Tare. | 
आस्मांन्रं सततं TAT ST धनरा Hel 
अर्थ - भ्रापत्तिकाल के लिए घन की रक्षा करनी चाहिए अर्थात्‌ धन को बचाना| 
चाहिए । स्त्रियों.की रक्षा घन से पहले करनी चाहिये | अपनी रक्षा तो सदा धन और 
स्त्री. इस सबसे पहले करनी चा हिये'। p ४1४ PIR 


af | 


Si ४५ 


झर्थ--विष से रहित सम को: मी. बड़ा फण - दिखाता. ही चाहिये. विष a याब 

हो फण को उठाने. से मय तो हो ही “जायेगा. ही के A Fo ra 
(७०) अनित्यानि 'शंरीरांणि बिभवो नेव शाश्‍वतः। | 
नित्यं संनिहितो मृत्युः कत्तेव्यो घम्रसंग्रहः।। ३|६.४॥। 


भर्थ--शरीर अनित्यः हैं, derd भीः चिरस्थायी हैं, सत्यः सदेव समीप में रहा 
करती है-। (अतः) धर्म (पुण्य). का; संचय करना चाहिये (जिससे:कि:परम सुख मिले)। 


(og) aang कथ्यते Tat जनाः कि विस्तरेंग व: । ` ` `` ` | 
परोपकारः yera पापाय परपीडनम्‌ ।।३/१०१ | 

झर्थ--ऐ लोगो आप लोगों से धर्म का स्वरूप वर्णन विस्तार से न करके TAT 

से किया जाता है कि परोपकार से पुण्य और परपीडा से पाष: होता है”। म्रर्थात्‌ पुण्य 
ही घमं और पाप ही भ्रमं RI ' । ' १५ ` eit 

(92) श्रूयतां Mede eat चेवाबधायताम । ` ' `... | 

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ ॥३|१०२ oe 

अर्थ -धर्म का सार सुनकर .निश्चित कीजिये कि अपने लिए जो प्रतिकुल है उसे 

सबके लिये प्रतिकूल समभते हुए प्रन्यों से उस प्रतिकूल के मेवन या ग्रहण किये जाने 


का प्रयत्न नहीं करना चाहिए | ; 


(03) vale पशून इला Gel GER त 
aid mad EM नरक केन गम्यते .॥३।१०४॥ . .. 


Pale bP RS 


स्वर्ग में जाया जाता है तो नरक किससे जाया जाएगा ? walg -हिंसा तो नरक का ही 


: हारि है ata नहीं! 


Digitized by Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१५ 


(७४) रोइति सायकेर्विद्ध fara रोति चासिना. | A 
eer बीभत्सं न प्ररोहति वाकतम्‌.।| ३/११३ 
| अर्थ -बाणों से dat हुआ घाव भर जाता है, तलवार से कटा हुआ AA मी पुन 
` जुड़ और मर जाता ह.) किन्तु: बाणी से जो Rare बचन कहने से श्रोता के हृदय 
। पर घाव पड़ता हैँ उसकी पूर्ति कभी नंहीं हों सकती । आशय यह है किं'निष्ठुर'माषण 
| एक बहुत बड़ी हिसा है | 
| (७५) सुहड्विराप्तेरसकृदविचारितं स्वयं च..बुद्धया प्रविचारिताश्रयम्‌ | 
करोतिकार्य खलु यः स बुद्धिमान.स एवं लुद्धम्या यशसां च.माजनम्‌-।।३१,१२३ 
ad sl व्यक्ति मित्रं और विद्वानों के द्वारा निर्णीत और सुर्विचारितं कार्य को 
कंरंता है तथा अंपनी' बुद्धि से भी अच्छी प्रकार विचार कर कार्य करता है वहीं बुद्धिमान्‌ 
हैं, और वही धन आर यहा को भागी बनता है, दूसरा नहीं AE EE 
(७६) बहवो न॑ बिरोधव्या दुजया, E महाजनाः |... 
रन्तमपि नागेन्द्रं afd पिपीलिकाः 13 Jaza! 
अर्थ अधिक लोगों से. विरोध नहीं. करना afge rdl कि विरोधी बहुत होने 
| पर उन्हें जीतना कठिन.-होता है । उदाहरण. के लिएःउसःसपपं. को देखिए जो फुत्कार 
| करते रहने पर भी चीटियों के द्वारा dT लिया जाता हैः! पु 
(७७) बलीय्सा दवीनबद्री प्रा न भूतिकामो मनसापि “sed | 
बध्यते5त्यन्तबलो हि यस्मादू व्यक्त प्रणाशोऽस्ति TATA: ।'३|१२६॥ 


q 
= getal के इच्छुक दुर्बल व्यक्ति का चाहिए कि बलवान के साथ बेर मन्‌ से 
भी न करे; तने या वचन की ता वात औ दर है ! क्यों कि बलशाली तो मारा नहीं 
जा सकता परन्तु पुतली के समान त्ति वाला दुर्बल व्यक्ति भ्रवश्यमव मारा जाता हु.! 
E- (७८) न We गृहमित्याहुए हिणी गृहृषुच्यते | 
p गृहे हि शृहिशीद्दीनमरण्यसदशं ' मतम्‌ 1३१४५ 
ने ` अर्थे--घर को घर/नहीं -कहकर कें गृहिणी कोर की जाता है । क्यों कि 
गृहिणी के बिना जो घर हळवे अरण्य (ser) केः समान नीरस आरे शोभा रहित 
H होता है sé EE STS 
। (98) दारिद्रय-रोर खान वर्धन-च्यसंनानि Al n i 
hi | 04४) - नि f iH HD AE 
दि B MAMAA para 1 ठ्‌ gal मू sy 1 a ७ kiadi 
5) डर दरिद्रता, रोग,.दुःख, बच्चन at a 7 सब अपने, (SL आत्मा: 
ही के dae eat द ही a FPS Bi 
12 आग रा के ही, पट wt. करते la पछाड़ काड मि IRR sis BS 
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(८०) अजया यत्र . पूज्यन्ते पूज्यानां तु विमानना । 
त्रीणि तत्र प्रवतन्ते द्मिक्षं मरणं भयम्‌ ।।३/१९१. 
अर्थ--जहाँ न पूजने योग्य पुरुषों की पूजा (झादर-शुभूषा) और पूजनीय लोगों 
का ग्रनादर होता है, वहाँ प्रकाल (अन्त संकट) Tey और भय ये तीन कष्ट सदा TAT 
रहते हैं | | 
(८१) कुलं च शीलं च सनाथता च विद्या च वित्तंच वपुर्वयशच | | 
एतान्‌ गुणान्‌ सप्त विचिन्त्य देया कन्या Ta: शेषमचिन्तनीयम्‌।/३/२०६ . 
अर्थ--विद्वान पुरुषों को चाहिए कि कन्या दानकरने के पूर्व वर का कुल, शील 
(आचरण, स्वभाव) स्वामिता. विद्या, धन, शरीर, और श्राझु इन सात asgat का ठीक 


ठीक पता (परीक्षा) ser कर लेना चाहिए, शेप बातें छोड़ी जा सकती हैं; तभी 
साम्य होने पर कन्या दान करना चाहिए | 


(८२) सन्तापयन्ति कमपथ्यशुजं न रोगा 
मन्त्रिणं कपठुपयान्ति न नीतिदोषाः । 
कं श्रीने दर्पयति कं न निहन्ति मृत्युः 
| क॑ स्त्रीकृता न विषया: परिपीडयन्ति ॥३/२२०॥ 
अर्थ-_अपथ्य मोजन करने वाले किस व्यक्ति को रोग कष्ट नहीं देते दै? किस 
दुष्ट मंत्री वाले राजा को नीति दोष जनित फल नहीं प्राप्त होते ? घन सम्पति किसे 
गवित नहीं कर देती ? weg किसको नहीं मारती ? स्त्री सम्बंश्री विषयों से कौन पीड़ित 


नहीं होता ? 
(८३) gener नश्यति यशः पिशुनस्य मेत्री, 
नष्टक्रियस्य इलमर्थपरस्य धर्मः । 
विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य died | 
राज्यं प्रमत्तसचिवस्य नराधिपस्य ॥३/२३१॥ 
र्थ लोमी व्यक्ति का यश (मान) नष्ट हो जाता हूँ । चुगली करने वाले की 
' “मित्रता, जिसकी धार्मिक क्रिया नष्ट हो जाती है उसका कुल, जो केवल अर्थ परक (घन 
परम पुरुषार्थ मानने वाला) हैं, उसका धर्म, व्यसनी का विद्याफल, कजूस का * 
और प्रमादी मंत्री वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाताहं | o Re 
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(८४) प्रारम्यते न खलु दिध्नभयेन Mis ja 
प्रारभ्य विध्नविहता विरमन्ति मध्याः । ` 
AA: सहस्त्र शुशितेरपि इन्यमानाः, 
द meag न षरित्यजन्ति ॥३/२३६॥ 
| अर्थ --नीच लोग विघ्नों के भय से कार्य ग्रारम्म ही नहीं करते, मध्यम श्रेणी के 
“लोग कार्य आरम्भ करके विघ्न आने पर बीच में ही रुक जाते हैं, किन्तु उत्तम गुणों 


ffs 
ae hd 
f ET . 
ry 
IE 


~ 


` ` बाले अनेक विघ्न आने पर भी भारम्म किये हुये कार्य को समाप्ति से पूर्व कमी नहीं 


Hy a 
(८५) शस्त्रेईता न हि इता रिपवो भवन्ति 


C ब्रज्ञाहतास्तु रिपवः gem भवन्ति । 
शस्त्रं निहन्ति पुरुषस्य शरीरमेकं 
परज्ञा get च विभवं च यशश्च इन्ति ॥३(२४१॥ 
at - शत्रु लोग शस्त्रो से मारे जाने पर उतने नहीं मरते जितने कि बुद्धिवल से 
मारे'जाने पर मरते हैं। शस्त्र तो पुरुष के केवल शरीर को नष्ट करता है, किन्तु बुद्धि 
- उसके वंश, ऐश्वर्य और यश को ही नष्ट कर डालती है | 


इति पज्चतंत्रपद्याश्ते काकोलूकीयं नाम तृतीयं तंत्रं समाप्तम्‌ । 


आथ लब्धप्रणाशं नाम चतुर्थं तन्त्रम्‌ 


(८६) सवेनाशे geer अद्ध त्यजति पणिडतः। 
अङ्केन ged कार्य सर्वनाशो हिं दुस्तरः ॥४|२८॥ ` 
gå aia का अवसर आने पर बुद्धिमान व्यक्ति आधा छोड़ कर आधा वचा 
लेता है और उससे ही काम चलाता है क्यों कि सर्वनाश हो जाने पर फिर संभालना 


aar कठिन हे | 


(८७) asà सिंहा 'मृगमांसभचा, 
ue नेव ad atid! 


i 1 व्यसनामिभूता, ` 
$ a Aaa परिलंघयन्ति ॥४।७१॥ 
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अर्थ--जैसे वन में रहने वाले sie पशुओं के मांस को खाने वाले सिंहं भूख से 
तड़पने पर भी घास नहीं चरते हैं, वैसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति भी आपत्तियों से घिर जाने 
पर भी नीति के मार्ग का उल्लंघन नहीं क्रते हैं। 
(८८) यच्छक्यं ग्रसितु' शस्तं Te परिणमेच्च यत्‌ | 
हित च परिणाम यत्तदाद्य भूतिमिच्छता ngja 7 
` अर्थ = ऐश्वर्य के इच्छुक व्यक्ति को चाहिये कि ऐसा भ!जन करे जो उत्तम हो, * 
झच्छी प्रकार खाया जा सके और खाकर अच्छी तरह पच सके तथा परिणाम में 
हितावह हो | 
इति पंचतंत्र-पद्याम्रते लब्धंप्रणाशनामक चतुर्थ तंत्रम्‌ | 


ox 


sy अपरीक्षितकारक नाम पञ्चम तंत्रम्‌ 
(८8) व्यांधितेन सशोकेन चिंताग्रस्तेन जंन्तुना | 
maa मंतेन इष्टः स्वप्नो निरथेकः ॥५|१७॥ 
झर्थ--रोगी, शोकी, चिताशील, कामी, प्रमादी या पागल के द्वारा देखा गया 
स्वप्न निरथं क होता है । शक कस ; 
(६०) अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतस/म्‌ | 
उदारचरितानां. g, ASAT ETER NJ 
अर्थ--यह्‌ अपना है, यह पराया हे--ऐसी भावना छोटे मन वाले लोंगों की हुआ 
करती है | उदारचित्त वालों के लिए तो पृथ्वी ही झपना परिवार है । 
(६१) अपि' शास्त्रेष STA -लोकांचारविवजिता; | 
.. स्व ते हास्यतां यान्ति'यथाःते मूखे-पस्डिताः॥५३६॥  . 
aa -- शास्त्रों में निपुणा (शास्त्र पारंगत) होते हये'भी जो लोंग लौकिक आचार 
विचार से अपरिचित रहते हैं वे मूर्ख पण्डितों के समान उपहास को प्राप्त होते हैं । 
(६२) उत्सवे व्यसने प्राप्ते afd शत्रुसंकटे।  . ; 
राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति सबान्धवः ॥५१४०॥ A 
अर्थ--सुख में दुख में, give में, शत्रु से संकट के अवसर पर, राज-दरवार जाने 
_ में और श्मशान तक जाने में जो सहायता में उपस्थित रहता है वही वस्तुतः सच्चा 
ater 


$ 


' 


EE 
ad 
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(६३) सर्पाणां च खलानां च सेषं GEREEN Ie 2०” 
अभिप्रायाः न सिध्यन्ति तेनेदं वर्तते जगत्‌ ॥ ५/४५ 
ग्रथ -- सपं, FIT और दुष्ट नित्तवाले लोगों. के मनोरथ पूर्णतया सिद्ध नहीं 
हुआ करते । इसी से तो संसार स्थिर है; अन्यथा सब विनष्ट न हो जाते ? 


(६४) gaa द्विमतां लोकेः नाम्त्यगम्यं हि ‘किञ्चन | 


SEM यतो हता. नन्दाश्चाणक्येनासिपाणयः ॥५/४६॥ 
अ्र्थ--वुद्धिमानों की बुद्धि के लिए ससार में अगम्य (न समझ में आने वाली, 


था न प्राप्ति की जा सकने वाली) वस्तु कोई नहीं है। बुद्धिबल से ही चाणक्य के द्वारा 
_ तलवार घारी नन्द सेना का विनाश किया गया | 


(६५) न यत्रास्ति गंतिवायों रश्मीनाँ च AIAT: | 


तत्रापि-प्रविशत्याशु tea द्विमतां सदा ॥५/४७॥ 
अर्थ जहाँ वायु नहीं चल सकता और जहां सूर्य की किरणों नहीं पहुँच सकती 


aat शीघ्र ही बुद्धिमानों की बुद्धि प्रविष्ट हो जाया करती है । 


(६६) कतहान्तानि हर्म्याणि कुवाक्यान्त च सोहूदम्‌ | 
कुराजान्तानि राष्ट्रॉण ERAT यशा नृणास्‌ ॥५/७३॥ 
झर्थ झगड़ा होने पर घर समाप्त हो जाते हैं, बुरे वचन प्रयुक्त होने पर मित्रता 
समाप्त हो जाती है; दुष्ट राजा के होने पर राष्ट्र समाप्त हो जाते हैं और कुकर्म होने 
पर मनुष्यों का सम्मान समाप्त हो जाता है । 
(६७) जीर्यन्ति जीयेतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः | 
Aig श्रोत्रे तृष्णेका तरुणायते aell 
ग्रथ जीण (ga) व्यक्ति के बाल, दांत, आँख और कान सब Star हो जाते 
हैं, परन्तु एक तृष्णा ही ऐसी वस्तु है जो तरुण होती जाती है अर्थात्‌ बढ़ती जाती है । 
. (६८) लज्जा स्नेहः स्वरमधुरताः बुद्धयो यौवनश्रीः, 
कान्तासङ्गः स्वजनममता दःखहानिर्विलासः | 
घः शास्त्रं सुरणुरुमतिः शोचमाचारचिन्ता, 
पूण सर्वे जठरपिठरे प्राणिनां सम्भवन्ति ॥५|६२॥ 


अर्थ लज्जा. प्रीति, मधुर माषण. अच्छी बुद्धियाँ, तरुणाई, स्त्री संग, अपने 
जनों में झात्मीयता, दुःख का विनाश, प्रसन्नता, खेल-कूद, धर्म-शास्त्र की चर्चा, ढृदस्पत . 
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के नभात वुद्धि, पवित्रता, सुन्दर आचरण की बात ये सव तभी हुआ करते हैं जब कि 
प्राणियों का उदर ग्रन्नादि से भरा हो । आशय TE है कि भूखा कुछ भी नहीं कर सकता | 


(६६) एकः स्वादु न gede नैकः सुप्तेषु TTA ।. 
एको न गच्छेदध्वानं नैकश्चार्थान्‌ प्रचिन्तयेत्‌ HUISE! 
अर्थ -अकेले कोई मीठी वस्तु न खानी चाहिए (ate कर खानी चाहिए); न 
झुकेले सबके सोये होने पर जागना चाहिए; न अकेले रास्ते में चलना चाहिए और न 
ही भकेले वस्तुओं का चिन्तन करना चाहिए | 
(१००) wat तीर्थ दिजे देवे दैवज्ञे भेपजे गुरो। 
याइशी भाबना यस्य सिद्धिभेवाते, ताइशी ॥३8॥ 
अर्थ --मन्त्र में,तीर्थे में, TAT में, देवता में, ज्योतिषी में, आषधि में, और गुरु 
में जिसकी जेसी भावना होती है वैसी ही सिद्धि होती है अर्थात्‌ मावनानुसार ही फल 


प्राप्त होता है | 


इति पंचतन्त्रपद्याइते परीक्षितकारक नाम पंचमं तंत्र समाप्तम्‌ 


समाप्तोऽयं प्रन्यः । 
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